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जब वेलेंटाइन डे आता है तब एक प्रेयसी अपने प्रियतम को मिलती है, यह दिन होता है दोनो के 
लिए वेल इन टाइम, इसका मतलब दोनो एक दूसरे के साथ वेल है, इस टाइम में दोनो को एक दूसरों 
से रस मिलता है, ऐसे टाइम में प्रेयसी कहती है प्रियतम ना होता तो रस कहा से आता, पर यह वेल 
इन टाइम डे चला जाता है और प्रेयसी के लिए यह एक यादगार दिन बन जाता है, और प्रेयसी कहती 
है कितना सुहाना दिन था और चला गया,,पर अगर प्रेयसी इस दिन के सहारे ही जीवन जी लेती है तो 
इस दिन से बड़े होने का चान्स खो देती है, पर ऐसा होता नहीं,,,वह रस उनके लिए दुःख दायीं बन 
जाता है,,,जो रस रस था वह ज़हर बन जाता है और वापस प्रेयसी वही रस के लिए दोड में लग 
जाती, पर इस दोड में याद वही पुरानी होती है,,,,सिर्फ़ वेल इन टाइम नहीं होता, पर यह टाइम फिर 
से आ सकता है अगर प्रेयसी परमात्मा की तरफ़ जाने के लिए संकल्प ले! 
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